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भूमिका | 


aga बरख gu कि वेस्ट इण्डिया नाम टापुओं के ओर 
пабе के किसान पुरुषौ और स्त्रियों को गुलाम और लोडो 
बनाने के бай айай эйс बेचते थे जैसे गोरू डांगरो की 
ad बिकरी होतो है सब गुलाम हबशी थे जो काले गोरे 
फे सेल से पैदा इण थे । अंग्रेज लोगो ने सन्‌ १८३४ शेस्वी 
भे गुलाम रखने का दस्तूर उठा दिया । अमेरिका में राजसभा 
के सभापति लिनकालन साहिब ने सन्‌ १८६१ fel से सन्‌ 
-१८६३ ईस्वी तक लड़ाई कर के इस कठोर दस्तूर को उठा द्या 
जब गुलाम बनाने का यह दस्तूर उठ गया तब दक्षिण इलाके 
के गोरे हबशियो को बुरी नजर से देखने लगे। बूकर री. 
घाशिटन काले लोगो का एक सुखिया है ओर धह उन में से 
एक बड़ा शानो पुरुष है। वह हबशियो की भलाई चाइता है 
siç उन को गोरो फे साथ मेल और चैन से रहने को 
कहता है | 
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कर ठी वाशिंठन साहिब का 


<> 


जीवन वृत्तान्त । 


जिस ने हब्रशियों को हर बात में बढ़ायां। 


१, वह जन्म से गुलाम था । 


बूकर टी. वाशिंडन का जन्म सन्‌ १८५८ या १८५३ इस्वी 
में उत्तर अमेरिका के वर्जिनिया नाम इलाके के एक जमीनदारी 
गांव में हुआ । उस की सां तो हबशिन थी पर उस का बाप 
गोरा था जो पास ही के किसी जमीन्दार की खेतीबारी में काम 
करता था | बह dedi से बनी एक कोठरी में जन्प्रा था जो 
iet फुर लम्बी ओर चौदह फुट चौड़ी थी। वह और उस की 
मां ओर एक भाई ओर बहिन उसी घर में रहते थे जब तक 
उल देश में गुलामो को छुटकारा नहीं सिला । जब गुल्लामों Sr 
छुट्कारा मिला तब qat सात बरस का था। | 


उस की मां किसान की टहलनी थी और मजदूरों की 


` <a बनाती थी। उस घर में शोशे की бахаї नहीं थीं 


TER 


पर दीवारों में छेद थे जिन से उजाला भीतर आता था और 


. उढ के दिनों में सदी भी बहुत भीतर mre थी। डस को जमीन 


कयो मिंट्टी की थी । उस के।ठरी के बीच में एक बड़ा कुआं ut 


गड़हा था जिस में जाड़े के दिनों में शकरकन्द्‌ रखो ज्ञातीं _ Y : 


at за गड़हे का ge ачаа पार दिया जाता था । उस 


" 
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की मां बराबर काम oH फंसी रहती थी 
अपने आप खेला करते थे | वे रात के चिथड़ी 
ат sa पर सो रहते थे | 


& e 
की gapt 


वाशिंटन छुटपन ही से काम में लगाया गला | बह बहुत | 
छोटा था AA उसे आंगन zaa पड़ता था ओर जो मजदूर 
खेतो में काम करते थे उन के पाल पानी पहुंचाना पड़ता था 
ओर अठवारे में एक दिन गेह या और कोई अश्न dara लिये 
चक्कीघर में ले जावा पड़ता था । जब बह कुछ बड़ा छुआ ता 
उसे अपने मालिक का पंखा खींचना पड़ता था | पक दिन भोर | 
के उस को मां ने अपने लड़कों को जगाया झर कहा कि 
ईश्वर करे कि प्रेलिडेणट баата की अय हावे कि हस. सब 
गुलामी से छुटकारा पावं । उस के जीते जी बह दिल आयां 
जिस में सब गुलामो ने गुलामी से छुट कारा पाया । घा शंन .. 
` का कहना यह है कि हबशी बहुत कम घोल! देते है | ओहिये 
के इलाक्के में एक हवशी aia के मिला जो वर्जिनिया के 
इलाके में даш था उस ने. अपने मालिक से कहा कि जो 
आप मुझ को गुलामी से छुटकारा देवे ता मैं हर साल झाप | 
का रुपये दूंगा | उस के मालिक ने wu छोड़ Rari दे। तीत... 
बरस पीछे जब सब गुलामों को सकार की ओर खे छुटकारा . 
मिल गया तब उस के ऊपर उस के मालिक का नौ सौ रुपया | 
агай था। उस हवशी ने यह कभी न करि अब में खकार | 
E эйс से छुटकारा पा गया Әг अव में अपने मालिक के | 
रुपये क्यों दूं पर वह अपने इकरार के याद करके ओहियो | 
से पैदल वरजिनिया में गया और अपने मालिक के हाथ में वह | 
रुपये सूद समेत दे आया | उस ने कहा कि यह रुपये जिन फे | 
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ेमे.क में ने इकरार किया था gi अवश्य देने थे और नहीं 
देने से मेरा मन बड़ा दुःखी होता । ; 

Tuh से हबशियों ओर गोरो दोनों को खराबी थी। 
हबशी काम करते २ कास को एक बला समभते dg गोरे 
чаза थे कि зан करना इबशियो का काम à | गोरों ë 
सड़क उद्यम करना नहीं «еа थे। sa की लड़कियां सिलाई 


करना चा रसोई बनाना नहीं सीखती थीं। यह सब काप. 


इथशियां से लिये जाते घे ( 


२. लड़कपन 1 


जब, गुलामों के छुटकारा मिला तब чес की मां अपने 
तीनो बच्चो के लेके MASA नाम पक शहर में जो चालस्रन 
से झढ़ाई केस दूर था गई । वर्जिनिया से मालडेन पचास 
कोस दूर थ । वहाँ जाने का कारण यह था छि asiq faza 


| का सौतेला बाप लड़ाई के समय में भागकर गया था | чы 


| इलाके में नमक बनाने का काम बहुत था खा зас और उस 


wa 1 


का भाई दोनों नमक को भट्टी का काम करने लगे q ex agan 


> पढ़ना बहुत चाहता था सो उल की मां ने उसे अंग्रेज़ी सी करे 


को पहिलो किताब दी | कोई हबशी वहां पढ़ना लिखना नही 


जानता था सो बूकर के। अक्षर पहिबानना कठिन हुआ за 
डु 


को मां पढ़ी लिखी तो नहीं थी पर अपने बच्चों की भलाई के 


| लिये उन्हे पढना लिखना ftt चाहती थी। उस әдә 
саби! ने पक स्कूल खोलना चाहा. क्योंकि एक शिक्ष ह За 


| агне गया था। उस को दर घर से कुछ २ चन्दा मिलतः. 
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था और पारी पारी से हर घर से एक ३ а vd аја 
मिलता था | उस समय са में पढ़ने (чая a 


maar थी।से शिक्षक के मिलने पर वे स्कुल | 
शर लड़के से स्कूल भर जाता था | रात' के स्कल में,भी | 
печа बहुत होते थे | बूढ़े भी पढ़ना चाहते थे कि मरने से | 
पहिले daa अपनी आंखो से पढ аЗ («Зета सो खेले 
गये और उन में भी पहिली किताब पढाई जाती थी । बूकर का 
सौतेला बाप नहीं चाहता था कि बूकर काम छोड़ देवे और | 
पढने के लिये स्कूल जावे । यहद सुनके उल के па Я बड़ा दुःख | 
हुआ सो उख की मां ने शिक्षक*से बन्दोबस्त झिया कि रात का | 
उसे. पढ़ावे। वह उन लड़कों से जो दिन में पढ़ते थे रात का 
| बढ़के पढ़ता था। कुछ दिन dig ag भोर के & बजे तक зя! 
/ का काम करके स्कूल जाने लगा ओर स्कूल d आके फिर उसे | 
भट्टी का काम करना पड़ता था 1 जब qg पहिले पहिले स्कूल | 
“गया ते ча दा बातों की कठिनाई पड़ी । पहिली बात यह | 
थी कि डस के सिर पर टोपी नहीं थो और लड़के टोपी पहिने | ; 
थे। घर जाके उस ने यह बात सपनी मां से कही । उस ने | 
कहा कि मेरे पास टोपी मोल लेने के लिये पेसे नहीं हैं। से | 
उस ने उस के लिये कपड़े की टोपी अपने हाथ से uim बना . 
दो | अपनी मां की इस शिक्षा को चह कभी नहीं чап और |. 
' दूसरे लोगो के भी डस ने यही बात adi डस ELI 
ऋण लेके टोपी नहीं ली । उस ने अपनी लाचारी के नहीं | 
छिपाया ав बात उसे पसन्द आइ | E АЕ 
दूसरी बात उसके नाम के विषय में थो। उस का wi | 
बुकर था पर कुल का नोम वह नहीं जानता था । जब लड़कों 1 
की हाजरी लो गई तो सब लड़के के दा दो नाम थे 1 
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ने का और दूलरा कुल का। जव शिक्षक उल.से पूछ! 
कि हुस्हाश पूरा नाम क्या Ва उस ने कदा कि RU 
नाप बकर абаза Š | कुछ दिन पीछे उस ने जान पाया कि 
उस की मां ने उस का नाम बुकर аач रखा था खा उस 
का पूरा नाम अब za बूकर रलियाफेरो аға । वह थोड़े 
ही दिन तक स्कूल जाने पाया फिर ते उसे दिन को काम करना 
झौर रात को स्कूल में पढ़ना पड़ता था | रात का स्कूल उल 
के घर से दूर ते। था पर सीखने के लालच से ug उस दूरी 
के कुछ भी नहीं समझता था | बुकर लड़कपन में गोरे लड़कों 
से जलता था इल लिये कि वे सारी काम पा सकते थे ओर 
वह काला EFT के कारण नहीं पा सकता था । वह समझता 
था कि जो मुक को इलका भी काम मिल सकता तो में घोरे 
घोरे भारी काम करने के लायक हे। जाता । अब वह समझता 
हे कि बड़ा कॉम पाने से काई बड़ा नहां हाता पर जो बहुत 
मिहनत करके आगे बढ़ता है वही बड़ा है। गोरा होने ही से 
Akad बढ़तो होगी सो नहीं हे पए बढ़ती के लिये गुण 
भी होना चाहिये। वेले ही काला होने से किली को बढ़ती में 
रोक яф होगी यदि उस में गुण हो । काले और गोरे दोनो 
को बढ़ती गुण से है। 


з, शिक्षा पाने के लिये यत्न \. 
qw नमक की भट्टी gigs कायले की खान में काम करने 


लगा | वहाँ उल ने खान के किसी काम करनेहारे से सुता कि. 


वर्जिनिया के се में पक बड़ा स्कूल हबशियां के बच्यो का 


पढ़ाने लिखाने के लिये खोला गया है | बद स्कूल हास्पटन में | 
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था । बूकर ने अपने मन में ठाना कि Я उस स्कूल й 
पर नहीं सोया कि वहा केले पहुंच्यूंगा र 
आदमी ने जिल की कोयले को खान और яна 


कड़ेपन खे काम लेती थी । वह चाहती थी कि कोई 
न रहने पावे और वह EC एक काम जददी और हीः 
चाहती थी । वूकर उस के यहाँ serg महीने तक रह 
हर та काम ठोक से करना सीखा | बह क š 
मेरा gaa पेसा Èt गया है कि Ë जो कागज v2 
उधर पड़े 'देखता हूं ता उन्हें, उठाना चाहता & T 
आंगन मला देखूं ат उसे дай साफ खुथरां करना चाहता 
É ! किली का घर सूना फेरा न हो ता में उल मे =a са 
चाहता हु | कहीं चिक्रनाई का घब्श लपा हो ता न 
आंख 8 === लगता Š | 

सन्‌ १८७२ ईस्वी मे जाड़े के दिनो में उल्ल ने दाम्पडन के 


Siu म॑ जाना चाहा। कपड़े और राह खर्च के लिये उस के 


qtu बहुत थोड़े रुपये पैसे थे | उस के भाई जान ने भी उस 
कौ 39 सहायता की ओर दूसरे हवशियों ने भी कुछ कुछ पेसे 
उसे दिये और किली २ ने उसे एक २ रूमाल दिया । मालडेन 


से тя ग्रदाई सौ कोस दूर हे। सो qm ने हिसाब, 


करके देला कि जितने रुपये पैले मेरे पाख हैं डन से तो राह 


E नही पड़ेगा mu दूर,तक तो. रेल का रास्ता था | 
था | तौभी वह हटा नहीं।.. 


फिर डाकगाडियो से जाना हे।ता 


एक दिन की बात Š कि डाकगाड़ो से वह एक छोटे होटल में 
उतरा पर होटल के सालिक ने ड 
क्योकि उस का रंग काला था | 
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झड दी | कुछ दिन dig ag रिचमंड नाम शहर मे पहुंचा जो 
४१ कोख पर था | उस के पास कुछ भी पेले नहीं 


इास्परन से 
थे सो उसे टिकमे की जगह न मिली । इस लिये ак आधी 
« शत तक खड़को में टहुलता फिरता रहा яға में उसे ded 


< 
की सड़क के नीचे कुछ जगह मिली वहीं वह घुस गया और 
झपनी गठरी को तकिया बनाके सा रहा | भोर को उस ने एक 
बड़ा जहाज देखा जिल पर से माल उतारा जा रहा था भोर 
खे उस जहाज के कप्तान के पाख जाके उस ने भी कुछ काम 
चाहा । जव अपना मेहनताना पाया तब कुछ खाने की चीज 
Naas खाई। वह कई एक दिन तक उस ED का काम 
करता аг: और पेसा बचाने के लिये रात को उसी аша की 
सड़क फे नोचे जाकर खोया करता था | फिर वह हास्पटन RT 
[ गया और जब वहां पहुंचा ते उस के पाख एक रुपया बाको 
' रह गया था | जब वह वहां पहुंचा तव अपने मन Я ठाना कि 

डाच में अपनी इच्छ पूरी करने से कमी न RENT | 


जब वह स्कूल में भरतो होने के लिये गया ते। वहां की 
पढ़ानियाली ने उसे कुछ देर ठहरने को कहा । कई घरये के पोछे 
उस ने qar से कहा कि झाडू AA еки की एक कोठरी का 
जो मेली है ge डालो ( मालडेन में उल ने झड़ने Tara 
4. का कास खूब सोला था सो उस ने उस के।ठरी Sr तीत बार 


भाड़ा और. उल RBA के असबाब छे झाडून से चार बार 
और маа के कोने २ के झाड़ा और असबाष हटा हटाके E 
झाडा और बैठकों को ओर मेजो 91 चार २ बार पोळा | जब | 
उस पढ़ानेबाली ने ча कोठरी के देखा ते। कहा कि तुम इस T 


स्कूल में भरतो हो सकते हो । 


Tee... Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


—— P n n sasa 


w 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
(че) 


उस फोठरी के अच्छी तरह लाक करने के कारण उस Ф 
डस स्कूल के दर्बान होने का काम मिला | Әг जे तलब उस' 
के मिलती थी उस से उस फे खाने का खर्च कुछ कुछ चलता | 
था | Tala का काम कडिन था और उख में बहुत समय लगत 
था। उस क्षो बहुत रात तक काम करना पड़ता था । सार को | 
उसे तड़के चार बजे आग सुलगाने और खबर यांद करने Ф 
लिये उठना पड़ता था Ў बह अपने काम का खूब मन «1% 
करता था ( थोड़े दिनो के पीछे खाने के पूरे खचे के लायक 
उसे чач मिलने लगी पर उल के पाल कपडे और Башай 
को मे।ल लेने के पेला नहीं बघता था। बहुत बार बह अपने | 
पढ़ने की किताबी के लड़के! से मांग मांगके पढ़ेता था | जब 
ब स्कूल में भरती हुआ था उस के पाल कपडे बहत कम थे 
सो उसे एक ही जोड़े कपड़े को बराबर पहिनना और साफ | 
रखना कठिन पड़ता था ( जब शिक्षकी ने उस का यह हाल | 
देखा ता उसे कुछ पुराने कपड़े दिये जो स्कूल में गरीबों को | 
बांट देने के लिये आये थे। Aa 

d 


हास्पटन स्कूल के सब लड़के बड़ा मन. लगाके पढ़ते йү. 


, दर एक इस afana से पढ़ता था कि qz fua अपने 


साईयन्दो की भलाई करने के लायक होवे । कोरे अपनी ही ` 
सलाई क! AA नहीं था | खब पढ़ानेहारे रात दिन जो लगाके |. 

लड़का को भलाई का чы करते थे। डल स्कूल का वड़ा | 
faan जेनरल “єтїї था उले लड़के प्यार करते HI ga 
के मन में स्वार्थ का बिचार नहीं था वह उन uri लोगो में 4 
से एक था जो युलापो के घुरकारे ळे पीछे gai के पढ़ा | 
लिखा के उन की भलाई करना चाहते थे। j| 
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з. दसरा को सहायता करना । 


जब वह हाम्पटन के स्कूल में एंक बरख रह चुका ओर 
रमी को छुट्टी मे स्कूल बन्द हुआ तब बह एक नानबाई के 
हा कास करने खगा! за खाने did के खच से कुछ 
अधिक तलब मिलती थो । उख के ऊपर स्कूल का पचास 
पिया बाकी था उस ने कप्राके यह देन अदा कर देना चांहा। 
яча दे सका ते स्कूल के чаја से अपना हाल कह द्या । 
उस ने उल से कहा कि जब तुम्हारे हाथ में पेले आएं तब 
मुझे दे देना | 
दुसरे साल भो बूकर ने स्कूल में दर्वांत का काम किया । 
qu साल उत्त Заа शस्त्र को पढना ओर TAWA 
सीख! wu की पङ четата ने बता दिया. कि बेरल में 
ят की शिक्षा हे और ча भाष! सीखने के लिये भो अच्छी 
किताब है। डल पढ़ानेहारी ने डले सभा सें लोगों के аач 
बोलने को ढंग भी सिखाया і 
št बरस द्वाम्पटन के स्कूल में रहने के dig जब उस को 
मां ने उसे कुछ खर्च भेजा तो वह अपने घर गया । एक महीने 
तक वह बेरोजगार रहा ओर जब чи कहीं काम खे।जने गया 
था उच्च के पीछे sq की मां मर गई। यह gan वह बड़ा 
दुःखी हुआ क्योंकि उस की इच्छा थी कि wu अवी qui 
मां के खुख खे रखे | वह स्कूल को छुट्टी मे बहुत कुछ कपा 
नहीं सका पर जब तीन अठवारे स्कूल खुलने के रह गये तब 
उस ने स्कूल की बड़ी पढ़ानेद्दारी खे एक चिट्टी पाई जिस में 
यह यात लिखी थी कि तुम अब चले झाध्रो क्योंकि स्कूल 4 
खुलने के पहिले sa की सफाई हे।न। चाहिये । वह АЕО | 


रय 


1 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


wi 


` पढ़ने का राते थे बह उसे आनन्द से 


ya s 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
(Ret) 
भले घर को थी और पढ़ी लिखी थी तोभी चह зыта बुहारने 
A е ~ x m, 
"HC सफाई करने मे उस को सहायता करती थी ver ने बड़ा 


aa किया कि बह हबशियो की ча के लिये इतनी 
मेहनत करती थी। सा उस ने चाहा कि हर स्कूल में जहा. 


हबशी чей जाते थे यह भी ema कि मेहनत करना 


बड़ी बात है । 


बूकर ने तीसरे खाल स्कूल में बड़ी मेहनत के लाथ पढ़ा 


. . ) 
ओर जहां तक वहां पढ़ाया जाता था उल qz लिया | зи 


A मेदनत का काम करना सीखा था ओर यह भी सीखा. थां 
कि कैसे दूसरी की भलाई करना चाहिये | 

. गरमी के दिनो में उल ने झनेकटिकर के qup के एक 
होटल में नोकारी को ओर मेज लगाना और खाना खिलाना 


सोला । गरमी के दिनों के पीछे वह अपने घर मालडेनर्मे 


गया ओर हबशी लड़के को पढ़ाने का काम: उस को मिला। 


नह मार के आठ बजे से दस बज्ञे रात तक पढ़ाता रहता था। | 
чеч से आदमी थे जो दिन को काम करते और रात T पढ़ना 


चाहते थ। सो उन के लिये भी एक स्कूल खाला गया । बूकर 


d XS में भी पढ़ाता था। उन में से एक तो गांव ही | 
(अर दूसरा डेढ़ कोस पर था | जो के।ई उस के पास | 


TEN था | उस ने झपने 


भाई जान को दास्परन के स्कूल में भेजा और उस का खर्च 


अपने पास से देता था। सन्‌ १८७६ और १८७७ ईस्वी वह ` 


i š TE था । सन्‌ १८७८ के जाड़े में बह चाशिटन | 
ёч a कुछ दिन पढ़ने के लिये गया | उस समय sd 
स्कूल म К उद्यम नहीं सिखाया जाता था। इस बात से gd 
अचंभा छुआ कि aegra के स्कूल 
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अपना स्कूल खर्चे पूरा २वा थोड़ा बहुत आप Rd 
यह भी देखा कि लड़कियां जिनकी sm कपडे धोके 
करती थीं कुछ दिन स्कूल में पढ़के यह उद्यम नहीं 
ती थीं । उस ने समभा कि पढ़ाने के साथ उन का 


EN 


ग से कपडा घोना भी सिखाया जाना चाहिये | 


zi e 


u. हास्पटन में पढ़ाया ज्ञाना । | 


उस के पीछे qe सभाओं में बोलने लगा । वजिनिया के 
पश्चिम खंड के लिये एक राजधानी का चुनना आवश्यक हुआ d 
तीन शहरों छा नाम लिखा गया ओर qg ага उहरी कि जिस 
शहर के! सब से अधिक लोग ча करेगे ul राजधानी 
सुनी जायगी । उन तीत शहरों में से चालेस्टन एक थासो 
लोगो ने उस से कहा. कि डस इलाके भर में uma धोर हर 
जगह सभा करके लोगों से कहो कि चालंस्टन राजधानी चुनी 
जावे | वह तीन महीने а= यह काम करता रहा | उस की 
बोलने की शक्ति देखके लोगो ने उस से कहा कि सकरी कास 


करो पर उस ने कहा सो नहीं में अपने जातिभाइयो Sq पढ़ना ' 


लिखना सिखाने मे अपने दिन काटूंगा । कुछ दिन पीछे छुट्टी 
के जिथे тта के स्कूल के बन्द होने के दिन उसे लड़के का 
Bed देना पड़ा । उस ने देखा [m आगे से ян स्कूल में 
बहुत बातो की बढ़ती हुई है। उस sqiu के देने के पीळे 
सन्‌ १८७६ бый में उस ने उस स्कूल में पढ़ानेहारे का काम 
याया sit आप झी पढ़ता था । जिन लड़कों के! उस ने मालडेन 
से लिखा чїй हाम्पटन के स्कूल में भेजा था वे ऊपर के 


` 
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द्रओ में भरती gm थे । इसी लिये उसे чесе का 
कास भिला | | 
जेनरल आर्मस्ट्रांग ने अमेरिका © पुराने निवासियों फो 
जो इण्डियन कहलाते है पढ़ाना लिखाना चाहा । Әг उसने / 
उन में से एक खो जवानों के! एकट्टा किया। वाशिटन went 
के साथ रहता था भोर उन के दर बात में देखता भालता | 
था | айя ने उन्हे प्यार से बश क्रिया । हंबशी लड़के भी. 
उन को सहायता करने लगे ओर उन को जो जंगली थे अंग्रजी | 
बोलना ओर सिजिल होना सिखाते थे । बाशिटन सावता था. / 
। — कि यदि ऐसा होता कि किसी गोरे लड़को के स्कूल में दुसरे ' 
y. रग के लड़के पढ़ने पाते ता क्या अच्छा होता । जैले हास्पटत | 
के स्कूल 8 लाल रंग के इणिडियन लड़के काले रंग ба. 
लड़की के साथ पढ़ते 8 । वह यह समझता था क्रि सिजिल | 
' जाति के लड़के जंगली जाति के लड़के को भलाई करने से वे | 
अपनी भी बेहतरी करते हैं और जितनी नीच ज्ञाति की वे | 
яа करते A उतनो ही उन को भो भलाई होती हे । i 
जब वाटन एक बरस हास्पटन के स्कूल में रह सुका तब ! 
उस का एक रात का स्कूल पढ़ाने का द्या गया। उस स्कूल ` 
में बह जवान मद AR aka पढ़ती थीं जे. गरीब थीं । दिन | 
क्षा दख чп मद लकडी चीरने का काम करते और औरत ' 
कपड़ा धोती थो. और रात को घे पढ़ते थे (sq उन की कमाई / 
का कुछ чат खाने के खच से बचता था.ता वे उसे जमा | 
करते कि. पीछे दिन के स्कूल में पढ़ सक। रात के स्कूल के | 
पढ़नहार बड़ चाह से पढ़ना लिखना सोलते थे । घे दिन 1 4 
मनः लगाके अपना २ उद्यम करते और रात के) मत लगाके | 
पढ़ते थे वे बड़ी रात तक जागते थे जब तक घंटी न बजे कि 


an AN 


4 at 
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बाल चढ़ गई sa से जाओ उस रात के स्कूल में पहिले 
बारह पढनेदाले ओर पढ़नेवाखियां थीं पर महीना लगते हो 
लगते पचोल पढ़ने को आने लगे ओर दस बरस में तीन चार 


X 


= आदमी उस रात m स्कूल में पढने लगे । 


६, टसकोगो में स्कूल. खोलना । 


जब = аа एक बरस gieta में रात छे स्कूल का 
qu gp ач वह रसकोगी मे स्कूल खोलने के लिये चुना 
गया TEMA दे! हज्ञार आदमी रहते थे पर उन में आधे 
से ऊपर हबशी थे । से हबशियो के लिये एक स्कूल खोला 
जाना दकार हुआ । इस ad हाम्पटन स्कूल के बड़ शिक्षक 
के पास टसकीगी से एक चिट्टी आई कि आप “पक शिक्षक _ 
हमारे पांस भेजिये। उख ने उस काम के लिये वाशियन 
के खुना । टसकीगी Ho हबशी और गोरे लोगों में बड़ा सेल 
था। लोहे के पक कारखाने. के एक गोरा ओर एक हबशी 
चलाते s । 
सकार से छः हजार रुपये साल fub को तनखाह के ' 
लिये मंजूर हुआ था पर स्कूल के लिये मकान और शसबांय 
{ का बन्दोबस्त नहीं था। सो स्कूल हबशिर्या के गिरजे मे र 
पाख के छोटे से घर मे होता था । यहे दोनो. घर ure थे | 
HIE जून सन्‌ १८८१ бєй में वाशिरन बहा पहुंचा। स्कूल c 
खेलने के याद घर का ठीक करके वह लोगो मे घूमने खगा йе 
उन क स्कूल wa की बात कहने anisa ने देखा कि | 
रोग बड़े सूखे और दरिद्र थे जो लेतीबारी करते थे बे कजे- | 
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दार हो गये थे ओर उन की खड़ी खेती भी बंधक शी । स्कुल | 
| 
4 


बहुत सी जगहों में rest में ai के बने घरे : 
जाते थे। बहुत से fum अधूरे पढ़े हुए 
बालचलन भी ठीक नहीं या | 


वाशिटन ने डन फे बोच में घूम फिरे देखा कि उन के 
बेहतर बनाने का qp करना qup & | सो उस का सन इस 


काम से कध्या होने लगा । उल ने यह भी समझा कि उन को 
ача पढ़ाने से कुछ लाभ नहीं । वहां के गोरी में खे ака लोग. 


NG ES ` OM 
स्कूल खोलने को तरफ थे पर थोड़े यह कहते थे कि जो quu 


पढ़ लिख апа ते। वे हमारे पास. मजदूर या टहलुवा का काम 


नहा करगे स्कूल खोलने और चलाने में दे आदमी थे जो 


абаз की बड़ी सहायता किया करते थे । उन में खे पक d; | 


गोरा था ara गुलामों के रखता था और दूसरा हबशी 
था जो पहिले गुलाम था । इन्ही दो पुरुषों ने पहिले ena 


КЕ > fa s ^ e 
लिन का बिचार किया था और fara को gama था। * 


उल हवशो न i 
KU जब वह गुलाम था जूने ओर साज аяй эйс 


रीन जोड़ने का काम सीखा था । चद लिख पढ़ भी सकता था ) 


ai t T a а т - | 
शटन चे देखा क्रि उल हबशी ने तोन sas सीखे इस लिये | 


че को बुद्धि तेज हुई | 


वाशिटन ने वह स्कूल 


इस्वी में खाला । पहिले दिन १५ लड़के और १९ लड़कियों ते 


उस स्कूल मे नाम iaaa > 3 
AB । वं रलकोगी के प 
आर भी नाम लिखाना तो चाहते थे पर M 
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किये जाते थे । २६ आदमियो में से बहुत तो शिक्षक का काम 
करते शे और उन में खे कितने ४० аса के Q चे पढ़ना 
लिखना लोखना चाहते थे कि पढ़ानेहारे का काम पावे क्योंकि 
शोर कामौ से इस काम में बड़ी तनखाह मिलती थो । महीने 
भर म॑ पचास उस स्कूल में भरती हुए । 
हीने के पीछे मिस डेविडसन नाम एक पढ़ानेहारी 
कुल में आई । कई асч dig वाशिटन ने उस से ब्याह 
क्रिया ак यहां आने के पहिले दृबशियों क्षे पढ़ाने का काम 
ती थी । तब उस ने द्वास्पटन के स्कूल में पढ़ा था । उस के 
dij दो बरस तक मसाचसेटस Fani die स्कूल d 
इल ने पढ़ा था।डस का रंग कुछ कुछ साफ था इस लिये 
लोगो ने wu से कहा कि अपने के मखाचरसेटस d gau 
मत बताना । उस ने झट कहा नि कभी नहीं में अपनी जाति 
के! कभी नहीं छिपाऊंपी । बह पढ़ाने के अच्छे ढंग जानती थी _ 
उस की याल अच्छी थी और उस का मन दूसरों को भलाई 
करने पर लगा रहता था। 
जब मिसर डेविडसन स्कूल में आई तो वाशिंरन स्कूल के 
काम में उस से सलाह लेवे लगा | उन दोनों ने यह डोळ किया 
कि पढ़वेहारो क्षे उद्यम अच्छी रीति से सिखन aka कि 
, चे स्कूल छोड़ने के पीछे mu खा खक (че! ने पढाने के 
सिवा धन्धा करने ओर उड़ाऊ न होने को शिक्षा उन्हे 
देने चाहा । 
उन्हौ मे छुना था Pw फिलोरिडा की खाडो के पास gT- 
शियो सें से des पीछे werd आदमी खेती बारी करते हैं 
सो उन लोगो ने उन्हे खेतोबारी का काम सिखाना चाहा । वे. 


3? 
=? ^ WI 
“у 
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बहुती के शिक्षक का काम करने के लायक भी बनाना चाहते. 
x. D > 3 र्जे Naa vH iN 

थे कि वे लोगो के! अच्छी तरह ааа करने ओर чы पर 

चलना खिंच | , 
पढनेहारों के साथ बातचीत करने ले उन्हे मालूम ESQ 

कि वे पढ़ना लिखता इस nagar से सीखना चाहते है कि. 

उन्हे मेहनत का काम करना न чеш ने इस विषय 

की एक कथा लिखी Š हि एक हबशी जेड के महीने से айпа 


खेत में घास निकाल хат था | उस ने दाथ ओड़के आकाश की 


ओर ताकके यह विन्ती की हे Яң यह खेत घास से भरा है 
निकालना बड़ा कठिन है धूप कड़ी है सो मेरे लिये धर्म प्रचार 
करने का काम भल्ला है | 


9, स्कूल के लिये मकान बनवाना । 


टखकीगी मे स्कूल खेलने के तीन महीने dig सुनने मे. 
आया कि एक खेत और аја बरहा से आधे कोस पर बिकते | 
हैं। उस का दाम डेढ हज़ार रुपया था. अर उस का मालिक 
आधा दाम तुरन्त चाहता था और बाकी आधा एक वरस के | 
भीतर | वाशिटन ने रुपये के लिये अपने पक बन्छु को जो 
दाम्पटन सें रहता था लिखा। उल ने साढ़े सात सौ रुपया. 
कज दिया। उस से वाशिटन ने उस खेत और बांस का आधा 


बाम देके ले लिया। बहां बहुत थोड़े मकान बने थे । उन्हे 


miaza Я чєй 'से साफ | 
q साफ और दुरुस्त करवाया । तब 
बही स्कूल होने लगा और खेत ज्ञो š E | 


ji E 
होने लगा। कितने पढनेहारे जो तने और айй का बन्दोबस्त | 
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चाहते थे । वे чата का काम कर चुके थे सो वे заа 
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याना नोच काम खमभते थे । इस लिये स्कूल बंद होने के पीड 

| चाशटन कुल्हाडी लेके लकड़ी कारने के लड़क्गों के आगे २ 

जंगल मे जाया करता था । जब उन्हीं ने उसे लकडी कारते 
देखा ता वे भी बड़ी चाह से काम करने लगे | 

उख समय मिल डेविडलन si अदा करने के लिये चन्दा 

उगाइती थी । कितने बूढ़े दवशी जी मारके कुछ कुछ दान देते 

| थ॑। एक सत्तर बरस की बूढी саба ने जो चिथड़े पहिने थी 

| ` छः अंडे लाके दिये और कहा कि में ज्ञानती g कि तुम हबशी 

. लोगों की भलाई करना चाहते हो। मेरे पास रुपये Ча ता 


नहीं है पर मेरे पास यह अंडे & इन को पढाने के खर्चे š 
में wu । ; М 


बड़े दिन और नये साल की छुट्टी को लोग वेपरवाही मे 
काइते हे पर Tami के स्कूल मे उन दिनो में भी भले काम 
करने की शिक्षा दी जाती थी। पक बार छुट्टी के दिन में एक 
गरीब लाचार बूढ़ी हबशिन के MB के उस स्कूल के लड़को 
ने मरम्मत कर द्या | 


तीन महीने में साढ़े खात सौ रुपये का कज़ अदा हुआ दो 
सहीने पीछे बाकी aa दाम भो आद्‌! हो गया | तब खेती 
बढाने का qa किया गया कि उस से कुछ आमदनी हो थोर 
के भी खेतीबारी का काम सीखें | उस स्कूल के लिये जिस 

_ जिस चीज़ को दकार होती गई उख चीज़ का उद्यम भी बढता 
. गया । खेतीबारी का काम पहिले किया गया इस लिये कि 
. чечену के {шеги पड़ता था | बहुत पढनेहारे अपने र 
. का खच दे नहीं सकते थे से उन से उद्यम कराके कुछ कम 
दकोर aa था। х 


2 
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जब «шай पढनेहारे बढ़ गये ач स्कूल ® пія का 
बढ़ाना पड़ा से अठारह हज़ार रुपये quic हुए मिल डेविडसन 
ने टसकीगी में बहुत रुपये जमा किये तब उत्तर के इलाके में 
गई और वहां उस ने गिरजो ओर संडे wen से чең मांगा | 
वाशिंगटन ने बारह सौ रुपये एक दिन देने का इकरार faal 
था | पर s वह दिन पहुँचा तो उस के पाल एक Чеп भी 
नहीं था पर जब че डाकवाला आया तो उल ने एक चिट्टी. 
उस को दो जिस में ठीक उतने ही रुपये की हुंडी थी । उस | 
इंडो को मिस डेविडसन ने भेजा था ओर ак दो अमीर 
रतो का दान था | जब स्कूल बढ़ाने «regt तैयार हो. 
गया तव लड़की ने स्क्रूल के लिये ач खोदने में हाथ लपाया। 
| वे अब भी मेहनत के काम से हरते थे पर आगे की तरह नहीं। , 
4 कई ASA तक नेव खोद के कोने के पत्थर क्यो रखने का 
उत्सव gM । गुलामी के छुटकारा पाने से सोलह बरस हो 
गये थे उस के पहिले ваб को पढ़ना मना था | इस लिये 
उत्सव म बड़ा अनन्द हुआ था। बहुत से बड़े बड़े गोरे उस. 
उत्सव में आये थे । वाशिटन स्कूल घर बनाने के खर्च को 
"RT करने की बड़ी चिन्ता करता था । वह कभी कभी इस | 
चिन्ता के मार रात भर खो नहीं लक्रता था | सन्‌ १८८२ ईरुची 
के गरमी के दिनों में बाशिटन ने मालडेन की पक स्त्री के | 
साथ i पढ़ी लिखी थी camp किया । वह दो बरस में मर 
गई आर एक लड़की छोड़ गई | | 
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с. उद्यम सिखाना । 


gz ET >, ~ 
‚ वाशिटन ने पहिले ही से ठान लिया था fk asst et 
खेती बारी और रहलुवे को काम सिखाने के सिवाय उन से 
ARA बनाने का कासलेवे । उस ने उन्हे काम करने के भले 


J थे भट्टा लगाने में हाथ लगाय। और dau भट्टा तैयार 
किया वह भी इंट पकने के पहिले गिर गया । तब तो फिर 
भट्टा लगाने के लिये वाशिंगटन के पाख खर्च न रहा सो एनी 
घड़ी बंधक रख के उस ने पेंतालील रुपया =s लिया उस से 
चौथा सद्वा फंका गया और $2 अच्छी तरह से पक्षों | बहुत 
' लोगो ने Š= बनाने का काम,सीखा । 
हर एक काम को भली भांति करने के विषय में वांशिरन 
का कहना यह है कि में यह जानता हू कि Aga का यह 
स्वभाव है कि яң गुण को पहिचानता और उस का डाइर 
` करता है चाहे बह गोरे वा काले मे पाया जावे । गोरा वा कालः 
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जो कोई संसार के जरुरी कासो को करता है। वह अवशय 
बढ़ेगा | बड़ी अच्छी बात थी कि छाम करने छे विषय मे. 
चाशिटन का पक्का विश्वास था क्योंकि जब पहिला सट्टा बिगड़ | 
गया तो लड़को ने काम करना न चाहा saia के та 
भर में सब लोग जान गये कि ranh के सब लड़के कुछ. 
उद्यम करना सीते हैं चाहे वे अपने खाने का खर्च दे सक 
चा नहीं । कितने मां बापों ने अपने लड़को को उद्यम सिखाना | 


मना करने के लिये लिख भेजा वा आप से आके कहा पर वाशिटत | 


ने उस सारे इलाके में जा जाके लोगों को समझाया कि उद्यम | 
करना भला हे । लड़को से भी उस ने यह बात बार बार कही। | 
सन्‌ १८८४ ईस्वी में उस ने एक रात का स्कूल उन लड़कों के _ 
लिये खोला जो fas को दख घटे काम करते थे ua कौ 
gt घंटे पढ़ भी सक | दे! एक बरस इस सीति से काम करने a 
उनके पास इतना पैसा हो जाता था कि चे दिन के स्कूल में नाम | 
लिखा सके ага चार दिन स्कूल d पढ़ते थे ओर झपना | 
खच चलाने के लिये दो निन कमाते थे और गरमी को छुट्टी à 


तोन महीने तक कमाते थे । वाशिटन ने कहा Š कि जो E 


घटा इट बनाने या कपडा धोने का उद्यम करता हे कि दो. 

= a n MS е m AN 
ТА रात का पढ़े तो पेसे लड़के वा लड़की को और भी पढना 
डाचत & । सन्‌ १८८२ Ф क su के दिनों Н धन्यवाद | 
करने के दिन ईश्वर का भञ्जन नये गिरजे में za जिस का. 
नाम पाटरहाल रखा गया था। उस के कुछ दिन पहिले लड़कों. 


बन्दोबस्त कठिन हुआ पर 
रन ने कद्दा है कि में < 
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, हूँ कि पहिले लाने की ага नीचे थी जहां उजाला कम था 


site धरती भोगो थी जो ЄН खुन्दर बड़े mm खाना खाते . 
तो क्या जाने हम घमंड से भर जाते। _ 


4 
1 


УО TEE 

Panda 

Una 
€ 


y 


ЗЕБ ; 


| ९, लड़क्षों का दुःख उठाना । 


| जब लड़कों के रहने का घर चन गया तब हाम्पटन स्कूल 

| का खजानची और वह लिखानेहारी जिस ने वाशिटन को 

' उस स्कूल में भरती करने छे पहिले भाड़ देने को कहा था. 

, रसकीगी के स्कूल के देखने के लिये राये | उस के पीछे 

| जेनरल япбехіт जो हाम्पटन के स्कूल का बड़ा शिक्षक 

| था श्राया । वह गोरे घोर काले लोगो की भलाई चाहता аг! 

, यह देखके वाशिटन ने समझा कि बड़े लोग दूसरों को प्यार | 
करते हैं और छोटे जीव के लोग दूसरों से е करते हैं। 
फ़िर उस ने यह भी समझा कि जो दुःखियो की सहायता | 
करते हैं उन की और भी बढ़ती दातो है और जो दुःखियो को. 
सताते हैं वे आप दुःख पाते हैं । उस ने कहा है हि मैं किसी... 
, से घिन्न नहीं करता g और तरस खाता हूं उस आदमीपरजो | 
| काले गोरे का बिचार करता Š | wS 
нач के स्कूल में इतने लड़के और लड़कियां 
58 कि उन के सोने के लिये बन्दोबस्त кы t 
कितने эчэ किराये पर लिये गये पर वे Энг 


< AA mW naa oi. 
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समय देखने जाता था ओर उन्हे शान्ति देता शा aga बार 
чє देखता था कि घूरा बारके कितने लड़के आम तापते Š 
और पक हो कम्बल आह़े हे । तोमी उन्हो A agè और «Лай 
के लिये यह दुःख अपने पर उठा लिया । 
फिर लड़कों को тт ज़रूरी maar बचाना पडा वे: 
खाट बनाना नहीं जानते थे सो जिन єп} को उन लोगो ने 
बनाया वे कमजोर थीं और उन में से दो एक रात को टूट 
जाती थीं । बिछाने के लिये उन्हा ने सस्ते कपड़े के बड़े बड़े 
YA बनाके उन्हे पत्तों से भर दिया । अब उस equ Я dium 
बनाना लड़कियां खीखती हे | पहिले उस स्कूल Я कुरखियां 
नहीँ थीं а लड़के तीन quai का Neh Чаш बना लेते 
/ थे। लड़कों के रदने.के कमरों में उन दिनो में पक खाट दो . 
तीन बठक और पक йн रहती थी । अब लड़कों ने act का 
काम अच्छी रीति से सीखा सा उन के कमरे के yaaa 
अच्छी रीति से बने और बहुत हैं | | 


चाशिरन ने लड़कों और लड़कियों के साफ छुथरा रहना 
सिखाया । उस ने उन से बार बार कहा कि कंगाल होना लाज | 
को बात नहो है पर मैला रहना लाज की बात हे। उसने. 
उन्हे यह भी सिखाया कि अपने कपड़े के बटन जब गिर जायं | 
तो s= फिर टांक लो । फरे कपड़ों की मरम्मत करो और 
कपड़ी में दाग न लगाओ | यह वात उन्हा ने यहां तक सील | 


ч E उन के कपड़े का एक बटन भी कभी कम रहने नहीं 


———. 
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=s दिन पीछे और भी बड़ा मकान स्कूल करने के लिये 
yak हुआ ( उस के बनाने के पहिले उस का नाम अलाबामा- 
हाल पड़ा बयौकि वह अलावामा के इलाके में था। उस के 
बनाने का खर्च जोड़के तीस हज़ार रुपया हाता था। जैसे 
पहिले मकान की नेव के! लड़कों ने खोदा था वैसे इस को 
झरी नेच के! उन लोगों ने ёт । टसकीगी में कुछ चम्दा 
amg तो गया पर बहुत थोड़ा था । उस समय TS sa- 
स्ट्रांग ने.वाशिंटन झो एक महीने के लिये बुला भेज्ञा कि aa 
उत्तर के इलाकों में चन्दा उगाहने का यत्न किया जावे | हबशी 
लड़को में कितने अच्छे गानेवाले थे। सो उन में से चार का्‌ 
उस ने ач में गाने के लिये अपने साथ लिया । इस 
रीति से अल्लाबामा हाल के लिये चन्दा भी मिला और बहुत 
लोग tara के जान गये । | 
उस के dig वह चन्दा डगाहने के लिये अकेला उत्तर 
इलाका में गया और कुछ दिन तक चन्दा उगादता रहा । बहुत 
से लोग हैं जो चन्दा देते पर अपना नाम япш करने नहीं 
देते अर्थात्‌ गुप्त दान देते दै ( दो धनी स्त्रियों ने जो न्यूयाक 
. में रहती थीं आठ बरस के भीतर उल्ले इतना रुपया YA दान 
दिया कि उस ले तीन बड़े मकान रसकोंगी में बनाये गये। पक 
' भत्ते आदमी ने उसे आदर से अपने पाल Sar और उसे 
बहुत रुपय की हुंडी देके कहा कि में आए का बड़ा धन्यवाद 
करता É कि थाप ने मुझे एक भले काम में чача करने . 
का अवसर दिया | पेसे काम में हाथ देना भला है। हम जो 
बोस्टन में रहते हैं आप का उपकार मानते हें कि आप हमारा 
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काम करते Š | एक बार атая ने खुना कि एक भला पुरुष 
शहर से कोस भर पर रहता है ओ स्कूल का हाल सुने तो 
कुछ सदायता करेगा | Әг वाशिरन पैदल जाड़े थे उल के पास 
पहुंचा और उस से स्कूल का हाल कहा | उस ने सन लगाके 
सव बात खुन लीं पर उल समय चन्दा कुछ भी नही दिया | 
दो बरस के पीछे उस ने तीस हजार रुपये दी हंडी वाशिटन 
के पास भेज दी | उस समय तक उसे जितना चन्द {нап था 
उन सब चन्दो से वह चन्दा बड़ा था । 
айта आप विश्वास करता था ओर शिक्षकों से भी 
कहता था कि जो इस स्कूल का काम साफ FITU और भला 
ड उस की सहायता बाहर के लोग atii उस ने कहा 
प पक महाजन जो रेल के व्यापार से बड़ा धनी हो 
था जब में उसके पास पहिले गया तो उस ने सुके छः 
रुपया दिया पर पिछली बार डेढ लाख रुपया ata агі 
स॑ २ स्कूल का काम और UT बढ़ता गया डर Š AA 
का चन्दा भी атат गया | К 5 
š एक बार सालाना सभा में चोसर 
उपदेश देने ८) द्रखात्त की गई पर &u$ ваг] इतनी 
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एडझ कारनेगी साहिब बड़े धनी पुरुष Š धोर उन्हा ने 

फे! पढ़ाने базата के लिये और पुस्तकालय बनाने के 
लिये बहुत रुपया दान दिया है। उन्हो ने साठ हज़ार रुपया 
टसकोगी के पुस्तकालय के लिये दिया । पहिले पहल कारनेगी 
साहिब ने टसकीगी के स्कूल का बहुत .ख्याल नहीं किया 
पर яч उस स्कूल को चलते हुए दस बरस हो गये 
तब वाशिटन ने उन्हे लिख भेजा कि कितने लड़के लड़कियां 
ओर शिक्षक чы स्कूल में हैं श्रौर स्कूल के पुस्तकालय में 
कितनी किताब हैं। उस ने यह भी लिखा कि ईट बनाने 
ओर ६'ट की ओड़ाई करने का काम और uzi और लोहार 
का काम स्कूल के लड़के करंगे जो दान आप qug उस से 
पुस्तकालय बनेगा ओर लड़के मकान बनाने का काम सीखेंगे 
आर जो मेहनताना उन के। मिलेगा उस से वे स्कूल का तन- 
ате 4991 डस चिट्टी के जवाब में कारनेगी साहिब ने लिखा 
कि में उस काम के लिये साठ हज़ार रुपया दंगा । बड़े २ 
दान तो मिले पर छोटे छोटे दानो से भी बहुत रुपया हाथ 
matiza से जाना जाता है कि हज़ारों आदमियो ने उल 
काम के लिये दान दिया । वाशिंटन ने लिखा है कि बहुत 
गिरजो के पादरी लोगों ने मेरी बडी सहायता की | जो और 
किसी ख्याल से में मसीही न दता तो भी में उन को «5 
' को सी चाल और qala बरस तक हबशियों की भलाई करने 
का यत्न देखके अवश्य मसीही होता) पकन्नी पेसे और 
аи छुदाम जो संडे स्कूल क्रिश्चियन diac और मिश- 
नरी सोखाइटियो से ak कल्लीसियाओं Q मिले उन से हब- 
शिया को भलाई और सुधार इतनी दूर तक हुई है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


CU mUU—MMMMMMMM—M————— ——————— -. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha a 
( २६ ) 
सन १८८५ ईस्वी में वाशिरन ने मिल अविथा i 
के साथ व्याह किया । व्याह के पीछे भी че स्कूल में पढ़ाती | 
a 


रहीं। सन १८८६ $ed] में वह मर गई । उस खे चार बर 
में दो लड़के पैदा हुए थे! उन के नाम यह Š बूकर उलिया- 
फेरो ओर अरनेस्ट डेविडलन । उल स्त्री ने सब समेत आठ 
बरस उस स्कूल में पढ़ाने का काम किया था । 


qq. वाशिंटन सभाओं में बड़ा बेलनेहारा हुआ। 


किसी पुरुष ने टखकीगी के स्कूल के विषय में aaa 
का दस सुना था सा उस ने उससे कहा कि एक बार देशी 
शिक्षा को सभा ad दो) जब वह बोलने लगा तब चार 
हजार आदमी जमा थे। उस द में उस ने कहा कि 
इबशियो को अपनी चाल सुधारना और हुनर सीखना चाहिये 
तब लोग उन का आदर करंगे। फिर उस ने कहा कि टखकीगी 
स्कूल के एक लड़के ने Sc du में दो सो मन शकरकन्द 
डपजाया है। साधारण रीति से उस देश में डेढ़ बीघे में ४० 
मन शकरकन्द हुआ करता था। वह धरती में खाद सिलाना 
s. खेत को मली भांति जोतना बोना जानता था गोरे 
Kala उस क 
आते थे | पहिले ны i Эз еа 
sss पता ss न्हे बुरा समझता था जो हब- 
बाधा डालते थे। अब जो चह किसी 
को दूसरे को बड़ती को रोकते दे 1 Е 
š कते देखता हे तब वह रोकनेहारे पर 


तरस खाता है क्योकि वह समक्ता है ६ PCS. 
ता हे कि 
की उन्नति का रोकनेहारा Š वैसा आदमो संसार 
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न | उसने यह भो कहा है कि जो.लोग बुद्धि देने हुनर को В 
उस ने यह भो. कहा हे क्रि जो.लोग बुद्धि देने हुनर को शिक्षा 
ती | देने स्वाधीनता दान देने तरस खाने, और दया करने की गति 


V | को रोकना चाहते हैं 3 मानो चलती रेलगाड़ी के साम्हने эпе 

| तस की चाल Umar चाहते Š । 

f उस दुर्स के देने के पीछे वाशिटन ने उत्तर के इलाका में 
आर भी दर्स दिये तव उल ने दक्षिण के इलाकों के गोरो को 
सभाओं में «qd देना चाहा чи श्रवसर чё सन्‌ १८७३ ईस्वी 
मे मिला जब बह बुलाया गया कि अटलांटा के gag! उद्योगी 

॥ लोगो की सभा में шї पक दस देवे अटलांटा š जो समय 
दशे देने कां ठहरा दिया गया था उल के पहिले आर पीछे 

न| कली उसे बोसटन में जो वहां से पांच सौ कोस पर था 


शी, काम srl पर उस ने इस अवसर को छोड़ना न чай! 
र | ag अटलांटा में चला गया और वहां दो हज्ञार गोरे 
के | आदमियो को. अपना qe खुनाया । उस à did सन्‌ 
ये १८8५ ईसवी में वह ग्ररलांटा के मेले में दर्श देने के लिये za 
ЇЇ | राया nati उख दशे के वेने से उस का नाम चारो ओर Фа 
द्‌ | रया | उस साल की quet ऋतु में बह कितने लोगो के साथ 
^ | ra नाम नगर में गया कि राजसभा a sa मेले के लिये 
ik ता मांगे । उस के साथ чаа गोरे थे जो जारजिया 
кы itc दो बिशप थे । जब राजसभा 
रे; इलाके के बड़े लोग थे ओर दो हबशी शप थे । ї 
हो | के चुने हुए लोगो के साम्हने कई एक बोल चुके तब वा Ta 
la ने कहा शि उस मेले से दक्षिण इलाके के गोरे और काले à ч 
1 की भलाई grat और जो राजसभा उस मेले के ख़च T a 
[र्‌ कुछ दान देवे तो दोनों जाति के लोगो x बड़ा E होगा i 
[र q १५ या २० मिनिट तक बोला और faa लोगों ने खुना 


ЇЇ wam हुए। कई एक दिन में राजसभा ने कुछ दान दिया । 
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उस के पोछे उस मेले के मुखिया लोगो ने ms qƏr | 


छुन्दर मंडप बनाया जिस में हवशियो की बनाई हुई चीज 


दिखाई जावे। यह बात भी ठहराई गई Бк चह Чит इवशी 
फारोगरो से बनाया जावे सो ही हुआ और वह मंडप zaŭ 


* ४), ७) 


से घटिया नहीं था । उस मेले के gaat ने वाशिटन को उस 
मंडप की चीज़ों का भार सोपना चाहा पर इस काम के लिये 
dd 98 न थी सो दूसरे हबशी को ак भार मिला और 
चाशटन ने जहां ёж чн से बना उस की सहायता की | 
हास्पटन स्कूल और रसकोगी स्कूल को बनी हुई सब चीज 
देखने में ач मनोहर थीं | : A ; 
VM ७_ 
/ d 5» di Ы gre ने मेला खोलने के दिन यह ठइराया 
А S E š स की दृश सुनावे । कितने लोगो ने इस बात 
1 S तोभो यह बात ठहरी कि धाशिटन उस दिन एक 
ТЕ (U Sa उस ने अपना पहिला हाल याद्‌ किया क्रि में 
न 918 था और बचपन में बड़ा 
था तव उसने पेसे अवसर में z > 
वसर 
А x दशे देना बड़ा आरो काम 
'हली बार थो कि गोरे लोगा के 
भी भारी जमघर के ने दशा = кч 
S घट के araq Ya H 
के घनी ओर पढ़े लिखे गोरे थे E i S Е 
ЧУ x इचशी थे । वा ит ш 
कयो मेलोच } जानता था 
dct M à та a आगे को कोई हबशियाँ 
सुनाना चाहा जो गोरे और काऱ х mint । मैं ने ऐसा दश 


{ а 
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та ने उन को एकट्टा करके अपना दर्श सुनाया । उन्हा ने भी 
उसे чага क्रिया ак अपनी स्त्री और लडक्केबाला के साथ 
अटलांटा में गया । वहां दूर दूर ले बहुत लोग आये थे और 
उन मे बड़े बड़े सरकारी अफसर थे। उस रात वाशिंटन को 
є कम आई तड़के S5 उस ने अपने दर्श को कई बार पढ 
लिया फिर घुटने रेकके ईश्वर से आशीर्वाद चाहा а= विना 
ईश्‍वर से प्रार्थना किये कभी दश खुनाने को खड़ा नहीं होता 
था भोर को कितने आदमी दल sum उल के पास आये 
कि उस को उच्च मेले में ले जाव सो वे मांनो ача सजाके 
उसे पेले की ओर ले चले। तीन घंटे में वह aua मेले में 
पहुंची उस रमय धूप कड़ी थी | जब वाशिटन सभा के मंडप 
Я पहुंचा तब गरमी ओर घबराहट के मारे उस का sit हटने 
लगा ओर उस ने समझा कया जाने मे दश खुना सकगा या 
नहीं । डल समय लोग ऊपर से नीचे तक भरे हुए थे शोर 
हज़ारों बाहर खड़े थे। 


. ~ AAN Q 
१२, अटलांटा A मले का दश Od 


उस मेले के खोलने के दिन गवर्नर qum साहिब ने पहिले 
छोटा सा दर्श छुनाया । उस के पीछे देशवर खे प्राथना को 
गई । फिर गीत गाया गया । जब दो दशे खुनाये जा pe 
तब गवर्नर qum ने यह कहा कि आज इसार बीच भे इब- 
शिया में से एक है जो पढ़ा लिखा और सिजिल पुरुष ses 
अब कालो और गोरी के बीच दोस्तो बढ़ाने qaqaq से एक 
ad देवेगा | तब वाशिटन ने खड़े दोके कहा कि हे सभापति 
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उन मे से एक तिद्ाई हवशी Š । जो लोग दक्षिण के इलाके की 


किसी विषय में उन्नति करने का यत्न करें ओर gu 


чеш न कर तो उन का यत्न जैसा चाहिये फलित नहीं होगा 


हे सभापति ओर सुखिया लोगो की ओर से कहता £ कि इस 
मेले मे उन का पूरी रीति से .ख्याल किया गया है और इस 
लिये काले रौर गोरे दोनों आति के लोगों में भेल बढाने mr 
यह सब से श्रच्छा उपाय है जो गुलामो से उद्धार पाने के दिन 
से आन तक काम में नहीं लाया गया था। 


प्रगट किया कि पानी चाहिये पानी हम प्यासे मरते हैं qut 
डोल. से.पानी 
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नदी से भर लिया । й अपने हदशी भाइयो से जो विदेश में 
झपनी उन्नति चाहते हैं या जो दक्षिण के गोरे लोगो से जो 
हमारे पड़ोसी हैं जैसा चाहिये मेल नहीं रखते उन से कहता 
ë कि मानो जहां तुम हो वहीँ डोल डाल के पाती भर लो 
अर्थात्‌ तुम उत ले मिलो जो तुम्हारे चारौ ओर बसते él 
खेतीबारी करो сая करो Aaa करो Ak टद्दल करो | 
यह भी याद रखो कि दक्षिण के इलाके में और बात की घटतो 
हो तो हो पर तिज्ञारत करने का हबशियों को बड़ा अबसर 
मिल्लता है और इस का सबूत यह मेला है | गुलामी से उद्धार 
पाके हम के чч अपने हाथों ले कप्ताके खाना है। से भूलना 
नहीं चाहिये कि जितना हम धन्या करने में अपना मन लंगा- 
SA उतना ही हमारी हर बात मे बढ़ती gris काम ठीक 
है और लाभ का है उस में चित्त देना चाहिये। किसी जाति के 
लोग बड़े नहीं हो सकते हे जब तक वे खेत Mai site 
कविता लिखना इन दोनो. कामो का बराबर न समक । аг 
छोटे कामा में पहिले हाथ देना चाहिये तब वे.पीछे बड़े काम 
कर सकेंगे | जो हम अपने ऊपर जो अन्याय होता दै उस में 


' चित्त दें श्रौर काम के अवसर के बीत जाने d तो कया लाभ । 


उन गोरे लोगों को मी जो हवशियो को विदेशी मानते эйс 
उन की बोली और चाल व्यवद्वार पर अचंभा करते दै 8 ad 
बात कहता हूं कि तुम भी अपना डोल जहां तुम हो वहीं 
डालो mas लाख हबशियों के चीच à faa का चाल 
ब्यवहार तुम जानते दो जिन को सच्चाई ओर प्रेम तुम ने परखा 
है उन दिनो में जब वे ga करते तो तुम्हारा नाश देता । 
अपना डोळ डालो उन लोगों ने बिना ag भिड़े азак чаї 
को जोता तुम्हारे जंगला को साफ, किया तुम्हारी रेल की 
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- e à २६०२ à ` 3 
सड़कों के आर शहरों का बनाया ओर खान ICE खान का 
o EN 


चीज़ों को निकाला श्रौर आज जो चौज़ें इख Su में दिलाई | 


देतो हैं उन के बनाने में सहायता की निल से दक्षिण इलाके | 
को उन्नति समक में आती है। अपना डोल डालो घेरे हबशी | 
भाईयों में अर्थात उन की सहायता करो और उन्हे उभारो'जैला x 
तुम इस मेले में कर रहे हो ओर उन को बुद्धि के बढाने | 
हुनर (чач she मन शुद्ध करने का यत्न करो | 
तब а कि वे तुम्हारी पड़ती भूमि को मेल लेंगे । तुम्हारे | 
ऊर खेती के लहलहा देंगे और तुम्हारे कारखानो में काम | 
करंगे । इस के सिवाय यह भी समझ लो Бк जैसा उन लोगो 
ने पहिले किया है वैसा वे आगे के भी करेंगे कि वे तुम्हारी | 
आर तुम्हार घरबार को सेवा सवर सच्चाई ды और प्यार ! 
से करेंगे । जैसा पहिले इम लोगों ने भक्ति के लाथ खेवा को | | 
हम आगे को भी करेगे हम लोगो ने बच्चो की care | 
< बीमारदारो МЫ bata P Ne "m 
के गाड़ने के लिये गये । चेले sas 
५» १ लिये गये। वैसे आगे के भी जहां तक हम से | 
TUT हम तुम्हारी इतनी टहल करेंगे जित | 
SURG ओर अपनी ज्ञान पर Q 
और उद्यम तिजाएत और धर्म्म od 
मिलेंगे कि दोनो जातियों की भलाई 5 


1 


| 
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करना चाहता है तो डसे ऐसा विचार छोड़ देना चाहिये 
आर उस के बदले उसे यत्न करना चाहिये कि. जिस d 
हबशियों की हर बात Я उन्नति हावे ऐसे erp का फल 
Est गुणा होगा (उन यत्नो से दोनों के दानो आशीर्वाद 
чай जो होनी हे ёт होगी डस से बचाव adl 
वह न्याय जो बदलता नहों उसी ने सतानेवाले और 
ताये हुं St बांध रखा हे । जैसे पाप और ताप साथी 
За हम साथ ही साथ आगे बढ़ते Š | 
Tem लाख श्रादमियो के एक करोड़ साठ लाख हाथ 
हुए से चे तुम्हारे बोझ को! या तो ऊपर उठावेंगे और नहीं तो 
नीचे की ओर खीचेगे। हम या तो एक तिहाई दक्षिण के 
इलाके की मूर्खता और पाप होंगे या उस की बुद्धि आर बढ़ती 
की एक तिहाई होगे । हम या तो एक तिहाई तिजारत और 
зан की बढ़ती होंगे या खड़ी लोथ होगे जिस से qu 
की बढ़ती रुकी रहेगी | | 
हे इस मेले के मुखिया लोगो हम अपने зая का नमूना | 
तो इस मेले में कुछ लाये हैं पर वे बढ़िया नहीं है । तीस बरस 
हुए कि हम लोगो ने गुलामी से उद्धार पाया तब हमारे पास 
क्या था गुदड़े लौकी ओर सुर्गी के बच्चे पर अब खेतीबारी के 
हथियार यानी एनजिन समाचारपत्र ओर पुस्तक ë और зн 
हम पत्थर या काठ पर QR तसवीर बनाने का रंगे का 
дачага का और महाजनी कोठी का काम करते हैं । इतनी 
दूर तक बढ़ने में बहुत रोको को हटाना पड़ा है। 
waa में में फिर दोहराके कहता हूँ कि तीस बरस के भीतर 
दोनों जातियों के मिलने का इस मेले से बढ़रे दूसरा उपाय 
नहीं gati मै मान लेता हूं कि यह बड़ा कठिन काम है जो 
з | 
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इश्वर ने दक्षिण के sera को करने के RÀ йш 2 | 
पर उस में मेरी जाति के लोग तुम्हारी सहायता करगे।अब | 
ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिये कि आपस की फूड эйс _ 
वैर के दूर कर देवे ач हमारो उन्नति होगी ओर दक्षिण 
के इलाके के भले दिन आवेगे । 
qa. Wu Wu के फल । | 
यह qd खुननेहारौ के मन में जम गया । जब यह Wd 
समाचारपत्र मे छपा तब उस के पढ़नेहारा को भी भला 
लगा । जब वाशिंटन , पना qud चुका तब чаас qum | 
ने उस के पाख आफे उस से हाथ मिलाया ава लोग उस 
के धन्यवाद्‌ देने लगे कि उस के उस मरडप से बाहर निकलना x 
कठिन हुआ । दूसरे दिन भोर के जब वह बाजार d गया तो x 
लोगो ने उसे घेर लिया और आनन्द से उस के खाथ हाथ | 
मिलाने लगे | एक दिन पीछे वह зач: को लोट чаг और | 
हर स्टेशन पर जहां गाड़ी ठहरी लोग उस से हाथ मिलाने | 
को आये | यूनाइटेड स्टेट्स फे बहुत समाचारप्ना में че qd | 
छापा गया । वोसटन के एक समाचारपत्रवाले ने लिखा क्रि | 
" वाशिटन का दस सब कामो से जो अटलांटा के मेले मे हुए. 
Е: बढ़के था । उस की बड़ी चर्चा समाचारपन्रो में हुई है । पीछे ' 
बहुत लोगो ने दसे देने के लिये उसे बुलाया । एक ने за | 3 
dig छः सौ रुपया और खर्चा देने का कहा पर उस ने zit- 
कार नहीं किया | | г 
afa ने अपने Ks की पक नकल यूनाइटेड C की | 
уа id क॑ पाल भेजी । इस ने उले аєа | 


` 
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मेरे प्यारे महाशय 1 आप ने जो अपने z की दक नकल 
AT S भेजी है उस के लिये में आप का धन्य वाद करता 
हूँ मै आप का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आप ने उस qd 
की खुनाया में ने मन тё उले पढ़ा है और समभता हूं 
कि उस मेले में जो ओर काम छोड़के केवल वही दस सुनाया 
जाता तो वख था| तुम्हारी बातों से gc एक जो हबशिर्यो 
की भलाई चाहता है आनन्दित होगा और sad की बात 
होगी कि तुम्हारे qu से galt के मन में अपनी उन्नति 
की 95 आशा और नया संकल्प न होवे | 


mat विलवलेंड u 


उस के पीछे राजसभा का सभार्पात ङ्किवलेंड साहिब - 
उस मेले में गया ओर एक घंटे तक हबशीवाले मंडप मे उन को 
बनाई हुई चीजों को देखा भाला और इबशियोँ के सांथ हाथ 
मिलाया | वाशिरन ने भी वहां उस से भेट की और उस की 
दया के ब्यवहार पर अचंमा किया ) उस ने जान लिया fx 
ङ्कितलेंड साहिब बड़े पुरुष थे और कालो से विन्न नहीं करते 
थे। उस ने कहा Š कि यह नियम सा मालूम होता है कि 
छोटे जीव स्वार्थी होते Š वे भली किताव नहीं पढ़ते वे देश २ 
की यात्रा नहीं करते वे दूसरों से नहीं मिलते । जो लोग रंग 
का बिचार करते हैं वे सब से घच्छा और बड़ा काम इस 
संसार मे नही कर खकते। वे लोग बड़े maga रहते है 
जो दसरी का भला करते Š शोर जो दूसरों का भला कुछ भी 
नहीं करते वे दुःखी देते हैं। में जानता हूँ कि रंग का बिचार 
करने से लोग मानो अन्ये दो जाते हैं। में ठीक से जानता हुँ , 
कि दूसरों का भला करता सब से बड़ा काम है । हबशी प हिले 
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तो उस gd से आनन्दित हुए फिर समझने шй कि чы | 
दक्षिण इलाके के गोरे लोगों की पच की है पर पीछे यह 
बात उन के मन से जाती ur 


इस संवस्थ मे उस ने कदा हे कि णक वार gau पाद- , 
रियो ने उस से मुंह फुला लिया था। किलो समाचारपत्र के 


सम्पादक ने दक्षिण के हबशी पादरियों को बुद्धि sil 
चोलचलन के विषय में उस की राय पूछी थो । उस ने उन के 
विरुद्ध मे अपनी राय दी सो बरस भर तक जहां कहीं सभा 
ат पंचायत हुई उन लोगो ने उस राय के लिये वाशिंदन को 
दोष दियां। कुछ दिन पीछे कल्लीसियाओं ger लोगो ने 


घाशिटन की बात को भान लिया और उन पाद्‌रियो को खुधा- | 
रने लगे | अब हबशी पादरी उस के बड़े दोस्त हे ओर उन का | 


ललत बहुत gat गया है। जच कि उरू के ata 
qa को लोग विचार ही रहे थे कि वह शिक्षा विभाग Ф इनाम 


देने की पंचायत में एक पंच चुना गया । उस्र 3 


को काले गोरे दोनों लोगो को स्कूल की चौज्ञा को जांचके 


WA देना था। सो उस पंचायत ने उसे अपना सरपंच 
ठदराया | | 


चाशिटन से लोग बहुत बार पूछा करते हैं कि Ба के 


राज क सन्वन्ध में आप का कैसा विचार है। वह कहता है 


कि ечат को राज के हि 


से आप ही अ 


होंगे और उस अधिकार के लिये चे घोरे चीरे तैयार होगे | 
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qum अनूठी हे और बहदं राज के कामो में उन्हीं की सम्पति 
Чай चाहिये जो लिखे पढ़े है वा मालदार Š | 


१४. =9 देने में सुफल होना । 
एक समाचार पत्र में उल दस का हाल इस रीति पर छुपा 
था कि अटलांटा के मेले के खुलने के समय एक हबशी ने बहुत 
लोगों के werd बड़ी चतुराई Q दसं सुनाया ओए ат) 
सिपाहियों की Karat ने जामिया और लूसिश्राना की чага 
के साथ कवायद को | दक्षिण के इलाके में यह पहिलो वार है 
कि एक сат ने गोरे लोगा के ага अच्छ दस galat | 
जब алея बोलनेहारौ के चबूतरे पर जाने लगा तब लोग 
आनन्द से चिएल्ला उठे । जब वह उस चबूतरे को ओर जा रदा 
था तब Зя धूप जो खिड़कियों से सोतर आतो थी उस Ф 
मुंह पर पड़ी तब उल ने उल चबूतरे पर чєй чт को ओर 
से अपना मुंह फेरा | तब उलने आंख घूप की ओर करके 
чаж भी न मारा और बोलते लगा qz लम्बा हटोला ओर 
सीधा था उल्ल को लिल्लार श्रोर नाक बड़ी थो जबड़ा भारो सुह 
में मोती के से mand दांत और उस की आंखे भी चमकती 
थीं । उस के कन्धे की नस ऊपर को ठेलो हुई थो आर उस 
का ааг हाथ ऊपर को उठा हुआ था । उस के पाव sm थे । 
चह sic से बोलने लगा | दस मिनिट में लोग आनन्द а 
नाचने लगे कोई «па दिलाने लगा कोई छड़ी कोई अपनी | 
रोपी загс हिलाने लगा। जाजिया इलाके की सय से ' 
छुन्द्र स्त्रो खड़ी हाके आनन्द के शब्द बोलने ati ऐसा 
मालूम हुआ कि बोलने हारे ने डन पर जादू चलाया है। . 
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जब उ ने अपने हाथ को ऊपर उठाके शोर п 4 | 
को फैलाके यह कहा कि सामाजिक बरताव में हस अलग रहेंगे | 
जले हमारी पांचौ उंगलियां чеп अलग हे पर आपस की | 
उन्नति के विषय में हम एक होंगे SQ उङ्गलियां हथेली में 
जाके मिल्ल जाती Š | तब तो सब लोग खड़े होके बड़े आनन्द 
S शब्द बोलने लगे | 
अरलांटा के दर्स के पीछे घाशिटन ने ओर शहरों में dl 

दस दिया | एक बार उसे एक सभा में gA देना था पर qu 
देने के उद्दराये समय से एक घंटा पहिले आंधी उठो ओर x 
बहुत देर तक चलती रही । उस ने समभा कि आब तो दस | 
छुनने को कोई नहीं आवेगा पर तो भी зай हुये समय чє ^ 
HE वहां गया शौर क्‍या देखा कि बहुत लोग वहां उस कौ. 
Ше Ыы TÈ थे। उन को देख के उस ने बड़ा अचम्भा i | 

maza कहता हे कि लोग सुक खे पूछा करते हैं कि | 
क्या द्स देने के पहिले आप को कुछ थरथराहट भी आतो है | 
शस प्रश्न के जवाब मे Я उन से कहता हुं कि आतो तो | 
फिर जब मैं बोल चुकता हूँ तब मेरे मन मे यह बात आती | 
сва सव खे भली बाते कहने को भूल गया । जब में कुछ | 
ас ठक बाल चुकता g तव मेरे मन में यह बात आतो है कि , 
ЫЛ मेरी बाते मन लगा के सुनते हैं । किसी को जब तक कुछ ( 

° दूसरो का भला होगा तब तक ded 
अर्थ वकबक करता हे | में सब से बढ़ के उन लोगो को दर 
दैना चाहता हैं जो भले कारबारी हैं जैसे लोग बोसटन елат 
ह EX वफेलो में मिलते है। उन की ऐसी । "i 
को समझने हारे aa हर बात | 
i | cc. 8 Ka ndi घे फाश्किरियों & पीछे ü 
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दक्षिण छे इलाके के गोरे या काले लोगों को दस देना चाहता. 
। वे भी आनन्द से मेरी बाते मान लेते हैं । उन के पीछे पढे 

लिखे लोगों को दसले सुनाना चाइता हूं जैसा में ने कालिजो में 

विशेष कर हारवाडे और येल कालिज के पढनेहारों को सुनाया । 


SS i GT В 


ач. बोसटन में एक बड़ा दसे бап! | 
कितने बरख हुये किसी Әса करनेवाली सभा ने वाशि- 
डन और उस की स्त्री का ud देने का वादा किया तब चे 
हबशी लोगो के वीच में जा जाके उन को उपदेश देते थे । 
बाशिरन गोरे पादरियो शिक्षका और कारबारी ata | 
उपदेश देता था । दोपहर के पीछे वाशिंटन की स्त्री स्त्रियो c 
को उपदेश देती थो और सांक को वाशिटन सब लोगों को _ 
उपदेश देता था । बहुत gadi उस के उपदेशों को सुनने के 
fu आते थे और बहुत गोरे लोग भी उस का उपदेश आनन्द | 
से सुनते थे । एक जगह सांक के чач तीन हज़ार आद्‌ 
आये और उन में से आठ सो गोरे थे । 
атха और उस की खी दोनों हबशी लोगो का 
डोक रीति से जान गये क्योंकि बे उन से उन के घरो _ 
जाश्रौ और स्कूलों और कारखाना में मिलते थे 
में भी | चाशिइन कहता है कि Ss a 


कि चे धीरे घीरे धन विद्या और धम्मं: 8 


शि 


पद 
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- संकल्प होगी उस समंय qub देना चाहिये p संकरुप करने 
का काम स्यूजिकहाल में हुआ। बड़े और छोटे बहुत लोग 
उस हाल में आये | थे। मसाच्यूलेटस का;गवनेर सभापति था 
और वोलनेहारो में बहुत सरकारी अफसर और नामी लोग थे । 
दूसरे दिन पक समाचार पत्र में यह बातें छुपी । कल की 
सभा में सब से उत्तम qui रखकीगी के बड़े शिक्षक का था | 
जब वाशिरन बोलने के लिये खड़ा galaa लोगो E मन में 
यह घात आई कि मसाच्यूसेटख के єє, विश्वास का फल कि 
शुलामो को छुटकारा देना भला है अब दीखने लगा । बोसटन 
के लोगों के मन में धम्म और सच्चाई की आग मानो зей 
थी। जब बड़े लोग उस सभा में आये लोग उन को देखते ही 
आनन्द से चिल्लाये और हवशियो की ५४ वीं qaza को देख 
के भी are ने वैसा ही किया । कनल शा थोर उस की काली 
पलरन का बहादुरी को कथा कही गई | तब एक गीत गाने 
के पीछे वाशिटन खड़ा हुआ । जव उस ने कई एक बहादुर 
का नाम लिया तब लोगों को miei आंसू भर आये । जय 
उस ने हबशी सिपाहियो की ओर ताक के कहा कि हे ५७ di 
чата के लिपाहियो,तुम ने जो गोलियों को मार खाई र 
तुम्हारे जो हाथ पांच लडाई में उड़ गये में तुम से कहता É 
b: Ju लिये तुम्हारा NUM मरा नहीं पर जीता हे क्योकि 
ЭК राजभक्त हबशी रावर गोल्डशा को य गारी कीः 

मानो लाट हो । यह सुन के लोग नन्द्‌ से भर ग s 
š : E 3 गव- 

AT . De R वाशिरन को प्रशंसा | iu 
Ч ЧЧ बहादुर हबशी अफसर था जिस के हाथ 


फोठ वांगनर में жа 
t ' डा था उल को पः TAB 
मारे गये थे पर वह Чеч बहुत सिपाही 
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तन गया था। ओर लड़ाई समाप्त हो 
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ज्ञाने पर उस ने faea के कहा कि यह पुराना करडा कभी 
धरती पर नहीं गिर। | वह करडा लिये हुए सभा सें बैठा था | 
और яч चाशिंटन ने काली पलटन के बचे हुये सिपाही ओर 
aa अफसर की ओर अपना मुंह फेरा तब उस ने खड़े. 
होके उस WS को खड़ा किया। कुछ देर लौ लोग झपने शपे 
बाहर हो गये थे। 
x атха को स्कूल से аға बार दूर रहना पड़ता था तो 
| भी रुकूल के काम में कुछ इज नहीं होता था क्योंकि घन्दोबश्त 
| अच्छा था। उस स्कूल के पढ़ोनेहारे आर मुन्शी सब मिला के 
एक सो होंगे। उन की सभा अठवारे में दो बार बैठती थी । | 
उल सभा में नौ आदमी थे। खच के लिये छः आदमियों की 
। सभ। अठवारे में एक बार होती थी । f 
बांशिटन जब दूसरी जगह में रहता था तो हर दिनउस | 
के पास स्कूल की खबर पहुंचती थी । पड 
| चाशिटन का विचार हे क्रि हर एक को चाहिये कि अपने 
| को भला चङ्गा रखने का यल करे क्योकि तन्दुरुस्त प्हनेसे ` 
| लोग काम कर सकते Š । वह अपने काम को ढीला नहीं 
| छोड़ता था पर मुस्तेदी से करता था। वाशिटन झूठी 


л हाम लिनकांलून के जीवन चरित्र को बहुत पढ़ा 
ag यह भी тва है कि मुझे प्रा आरा 
ач मिलता हे जब में सांझ की रसोई wm: 
तीन बच्चों को साथ लेके कोई कथा पः 
आराम इस में मिलता है जब में. 
wu लेके जंगल मे फिरने 


Ya =. gabe 4 
à M WA s x 
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के बीच भींगुर को बोली श्रोर चिडियो का गाना gaal ga _ 
टहलता É | इसी को आशम कहना चाहिये । वह тре Ха | 
भूमि खोदता ओर बीज айат ur) ऐसे काम करने से शरोर में 
चल होता है | 


23 


as а 


4 


ns 6 


A 


१६. यरो की याचा । 


सन्‌ १८६३ Zes में абза ने एक पढ़ी लिखी स्त्री से _ 
बिवाह किया जो कई बरसो से саж: में पढ़ानेहारी का काम - 
करती थी | उस को स्त्री उस की सहायता करती थी और 
आस पास की स्त्रियों का भी भला करती थी। उस की बेटी 
जिस की नाम पोर्शिया था कपड़े सीना और गाना बजाना 
जानती थी। उस का बड़ा बेटा बचपन में स्कूल में पढ़ता और 
इट भी बनाता था। वह इंट बनाना अच्छी रीति ले जानता | 
था। कई बरस हुए वाशिटन गरमी की छुट्टी में बिदेश जाने पर | 
थासो उसने अपने बेटे से таг देख! आधे दिन काम | 
करना ओर धे दिन जो चाहो सो करना । उस ने कुछ दिन. | 


А AA a m ma A en 


पीछे अपने बाप के पास लिख भेजा कि सके 
है कि में बसे सारे दिन करता हूं। में u SH इतना प्यारा | 


) 4 ааа À аад अ अ» 
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sa © लिये चन्दा जमा किया ओर तव उस से कहा कि कुछ 
दिन के लिये यूपेप में अपनी स्त्रो के साथ जाओ और तुम्हारा 
खच हस देंगे | वाशिटन ने लगातार अठारह बरस तक TE- 
कोगी के स्कूल में पढ़ाया था और जीते जी उसे छोड़ना नहीं 
चाहता SIL] स्कूल का खर्च भो чё चलाना पडता था इस 
लिये उस ने उन से कहा कि में आप की बात मान नहीं. 
सकता | उन लोगो ने कहा कि हम स्कूल चलाने के खर्चे के 
लिये भी चन्दा कर रहे हैं और तुम्हारे लौट आने तक का खचे 
हम देंगे । तब उस ने उन की बात मान लो। यह बात उसे 
чая खौ देख पड़ीं ( उस ने सोचा कि में जन्म से गुलाम या. 
qui और दरिद्र था। और बहुत बरसो तक बहुत दुःख भेलता 
रहा और यह वात कैसे हो सकती है कि में यूरोप को सफर करूं | 
उस के मन में यह बात भी आई कि क्या जाने जब लोग | 
मेरे इस सफ़र का हाल qd) मुझे और मेरी स्त्री को 
घमरडी समकगे । फिर वह यह भी समझता था कि मैं कैसे | 
लम्बी छुट्टी ल॑ श्रौर दूसरे लोग काम करते रहें उस समय | 
बहुत भारी बातो पर аєа होती थी उस के कारणउस को | 
| सफर करना कठिन पड़ा । मई महीने की १० वीं तारीख को A 
1 егэ छूटने पर था | जहाज़ पर चढ़ने के समय उस के बहुत 
` दोस्त उस से मिले | वाशिटन समुद्र के बड़े जदाज़ पर कभी _ 
नहीं चढा था | सो वह जहाज़ पर चढ़के बड़ा झानन्दित हुः 
बह यह बात भी सोचता थां कि जाने जहाज़ के सुर [फि 
शर मेरी स्त्री को नौची नज़रों से न देखे पर सब 
उन से अच्छा बताच किया d कि SA 
|... Ryza कहता Š कि जब में लोगो से बिदा हो =: 
जहाज्ञ खुल गया तब मानो मेरे कंधे पर से चिन्ता 
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का भार घटने लगा Teng बरस के काम के पीछे सुझे कल 
पड़ी | रहने के लिये जहाज़ पर हम को अच्छी कोठरी मिली 
थी। जद्दाज्ञ पर जब दो तीन दिन रहते हो ग 
सुके айга आने लगी । फिर तो में हर दिन qu 
सोने लगा जब तक यूरोप में नहीं पहुंचा । तब में 
कि a कैला थका मान्दा था | यूरोप में पहुंच के भी Š पक 
महीने तक देर देर लो नींद भर के लाता रह! । 

वे श्रणटवप शहर में जो बेलज्ञियम सें है जहाज पर से 
उतर गये। वहां थोड़े दिन रहके चे और कई एक लोगों के 
साथ हालड देश में घूमे फिरे। फिर उन्होंने बेलजियम से 
हके बरस्सेलूस эйс वाररलू की लड़ाई का भैदान देख! । तब 
ds नगर मे गये | वहां अमेरिका के राजदूत ने उन से भेंट 
की और उनका न्योता किया। चे fen Я एक uud तक 
रहे । जुलाई महीने में वे लंडन में गये वहां बहुत लोगों ने : 
उन का न्योता किया पर सब का न्योता घे ग्रहण नहीं कर 
सके | चे बहुत से लोगों से मिले और उन से भी मिले जिन्होंने 
गुलामी उठो देने का аа किया था। लेडी पवरडीन ने उन को 
ले जाके महारानी विकटोरिया के साथ भेंट कराई । चाशिटन 
कद्दता है कि अंग्रेज लोग अपना काम बड़ी धीरता से करते हैं 
उतावली नहीं करते। सब लोग राज व्यवस्था और विधि को. 


मानते हें । वह इङ्गलिश्तान के R लोगों का काम देखके कि वे x 


दरिद्र का उपकार करते हें वडा 
कहता है कि अंग्रेज लोगो की 
दिनो तक वनी रहती है। 
तीन महीने аж 
टन जब यूरोप में 


आनन्दिते gm l बह यह भी. 


था E fs I à 
ब बजिनिया इलाके और चार्लसरन के 
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दोस्ती बड़ी чай होती है और 


रोप में रहे वे अपने देश लोटे । वाशि- | 
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लोगों ने उसे चिट्टी भेज के अपने यहां बुलाया | जब वह वहां 
पहुंचा तव लोगों ने उस का बड़ा आदर किया अटलांटा और 
न्यूआरलियंश में भी लोगो ने उसे देखके बड़ा aag किया । 


१७.हा वार्ड को пае का उसे एक पदवी देना। 
यूरोप जाने ले तीन बरख पहिले वाशिटन को हावाड की | 
नामी यूनीवर्लिटी ने qg. ए. की पदवी दी। एक दिन वह 
अपने ओसारे में बैठा था कि उसे यूनीवर्लिटी की ओर से एक 
चिट्टी मिली कि हम लोग आप को एम. प. की पदवी देना 
चाहते हैँ | उस ने जब उस चिट्टी को पढ़ा तब उस की आंखे _ 
डबडवा आई ) उस को अपने लड़कपन की गुलामी कोयले की... 
खान में काम करना लिखने पढने के लिये दुःख उठाना और 
टखकीगी मे दुःख भेलना याद आया । एक महीने के पोछे बह. 
su यूनवसिटी में गया और उपाधि को पाया । उस केसाथ | 
आऔरो ने भी इस उपाधि को पाया था। айя З अपने दसे | 
में कहा कि में नहीं बता सक्ता कि क्यो आप लोगों ने ga Q | 
बेचारे को इस उपाधि के देने के लिये बुलाया है पर में यह | 
मभता É कि यह बड़ी वात है कि घनी ओर पढ़े लिखे i 
не और दरिद्र जाति के लोगो से rar डन का उपकार 
` करे। कैसे यह हो सकता है कि बोसटन के बड़े लोग आला 
Ae यामा के айп के खेती & झोपड़ी Ф रहने हारौ à J 
| चाल बरख तक धीरज धरने सहने Qar 
| क्रम खर्च करने और हुनर के काम सीख 
EMT लिखने और भोला होने ऊंचा ह 
_ होने में मेरी जाति के लोगों की परख होगो 


ju rose 


Lum A m f е ч 
за, rs T 


SON Ie Му гр Pob rd NE. Ma A 
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वाशिरन ने अब एक बड़ा स्कूल लोगो के उपकार के लिये. x 
बनाना चाहा कि हो सके तो उस देश के राज का सभापति 
उसे देखने को आवे । माह नवस्बर खन्‌ १७६७ $ed] राज 

. सभा के खेतीवारी के सेक्रेटरी ने उस से भेंट की । उल समय (d 
उस ने एक बड़ा भकान खेतीवारी ओर उद्यम (uum के 
लिये वनवाया ओर उसमे पढ़ाना आरंभ किया था | एक 
बरस पीछे उस ने खुनी कि राजलभा के सभापति मकिमली 
साहिब श्रटलांटा AA हे सो उस ने घाटन नगर में | 
जाके उन से भेट की । सभापति उस से मिला । उस ने फिर 
दूसरी बार उस से भेंट की तब सभापति ने fuis की. 
१६ атабы को टसकीगी जाने के लिये ठहराया उस 
दिन सभापति और उस के बहुत मंत्री और फौज के बडे २ - x 
अफसर वहां गये | उस इलाके का गवर्नर भी उस faa वहां T 
ग्या | चाशिटन कहता है कि सभापति के साम्हने से E 
लड़के निकले मिन के हाथ में पक गाँठ Per की थी जिस की | 
एक आर बांगा को फूटी टेढ़ी बांधी हुई थी। लड़कों के पीछे | 
खुली गाड़ियों में भर भरके हर विभाग के काम का चीज़ें उस | 

: के साम्हने होके गई । उन गाड़ियें पर पुराने ओर नये दोनों | 
TA हुईं चोज़ं di । पुराने ढंग के खेत जोतने की 
Wis और नये ढङ्ग के खेत ज्ञोतने को चीज़ थीं । पुराने эйс 


Аш OR l ds Аи a жаы 
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s: ET बनाने ग्रोर काम करने की चीज़ सी थीं ` 
; SA शा सभापति के साम्हने AA निकलते म उद 5 
घंटा लगा | з em a : 
Ы, i ने वाशिंटन की इन बड़े कामे के लिये बड़ी ач 

|: T के दो मंत्रियों ने भी उस का धन्यवाद्‌ fati s 
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१८, बीस बरस क = 
रीस बरस काम करने के कुछ फल। 


таен के स्कूल की बीस बरस में यहां तक बढती हुई 
कि ega के इलाके में साढ़े तीन हज्ञार बीघा भूमि हो RE 
| में से हज़ार बीघा भूमि स्कल के लड़के जोतते बोते थे । बडे 
छोटे चालिस मकान थे जिन के स्कूल के लड़कों ने अपने हाथों 
2 बनाया था qt के २८ विभाग थे जिन में बराबर विद्या और 
धम्मे की शिक्षा दी जातो थी । ज्यो लड़के वा लड़कियां अपना 
अपना उद्यम सोख के स्कूल से निकलते थे त्या उन्हे अपने 
अपने सीखे हुए उद्यम का काम मिलता э | 
. वाशिंटन कहता है कि उद्यम सिखाने के समय हम तीन 
बातो पर चित्त धरते Š | ( १) कि लड़कों के जो दक्षिण के 
, इल्वाको में रहते हैं वहां जो जो धन्या चलता हे Әг सिखावे | 
(२) कि वे इतनी दूर तक हुनर के काम सीखें और as 
चाल चलें कि कमाके खा सक (3) कि इर एक सिखाया 
हुआ लड़का यह बात सप्तक जावे कि उद्यम करना भला है 
आर मेहनत के कामे से कभी न हटे | लड़कियाँ के घर के 
काम के सिवाय वाग लगाना फल फलारी उपजाना दूध दुहना 
मधु а < सुर्गा g का पालना सिखाया जाता है। | 
| йаа की शिक्षा इस मतलब से दी जातो है कि लड़के ख्रीष्ट 
` धम्मे के प्रचारक हे सके वा ओर कोई खोष्ट धम्मे का काम 
करे | हर पक लड़का आधा दिन एक न एक чеш eei _ 
है कि वह दूछरो के लिये ят ачат होवे | E 
उस स्कूल मे ग्यारह सौ लड़के पढ़ते हैं जो अमेरिका के | 
इलाकों से और दूर दूर से आते हैं जैले आफ्रिका का खंड 
क्यूबा पोटोरिका आर जमेका से आते हैं। बे लोग जो * 
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से लीखके निकल गये आर कमा के खाते Š उन को : 
` दक्षिण के इलाकों में तीन हजार होगी । जहां कहो тажи. 
के पढ़े लिखे लड़के वा लड़कियां जाके बसते हे वहां का रुप | 
बदलने लगता है लोग भूमि मोल लेते घर जुगत से чай. 
पैसे जमा करते और पढ़ने लिखने में सन लगाते और भली | 
चाल चलते E | x 

काले गोरे का विचार जो दक्षिण के इलाकों में होता है. 
उस के {Ача मे वाशिंटन लिखता Š कि बाहरी लोग नहीं 
जानते न समझ सकते कि केसा यत्न दक्तिण के काले और 
गोरे करते हे कि आपस में मेल हो और काले गोरे का 
बिचार ज्ञाता रहे | जब वे ऐसा यत्न कर रहे Š तो सब लोगो 
को चाहिये कि उन्हे संभोले और उन पर दया करे | 

वाशिरन ने जब अपने जीवन वृत्तान्त को लिखके पूरा 1 


zu 


WA ने WE इलाके में जहां में जन्मा था मेरा आदर 

उसी शहर म॑ पचीस बरस पहिले उस Sr सड़क के 
PA पड़ा था क्योंकि उस के पास 
पेले न थे कि वह होटल में रह सके । WA 


है और मेहनत करने का asi 
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tea ( за ) н 
Ta & = ar = 

दती करने में मन लगाओ हुनर के काम आप सीखो और 
ЪТ | шеде s को सि 
E अपने बच्चो को aam ga और अलसेटिया होने खे 


G हमारी जाति के लोग मर मिटंगे | यह बात arac ag taat 
चाहिये । भली चाल चलना खोखे । धम्मं छोड़के wu 
nè AT а सनभावना क्यो न दो उस का पीछा न करना l 

Жы ओर वद्चलनी के बोझ तले पड़ जाने से बहुत दिन 
š हीं बचोगे । पुरुषो और Raat को पवित्र रहना चाहिये | 
नव के चलना चाहिये । दूसरों को भलाई करनी चाहिये । 
आपस्वार्थी होने से तुम्हारा मन कठोर और aa हो 
जावेगा । आप दया कर्ता सीखो और अपने बच्चों को भी 
दया का बर्ताव करने के Kami | यह सोचके कि तुम मेरी 
इन बातो को मानोगे में बड़ा आनन्दित होता हूं । 


Ачса шз л. 
The Mission Press, Allahabad. 
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गुरुकुल कांगड़ाविइ्वविद्यालय, 
हरिद्वार 


पुस्तक लोटाने की तिथि ग्रन्त में ufu 
है। इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छू 
नये पेसे प्रति पुस्तक श्रतिरिदत दिनों का 
ग्रथेदण्ड लगेगा | 
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